ॐ तत्सत्‌ 
आध्यात्मिक क्रान्ति. 


महानतम्‌ आठ्चर्य 
` किन्तु 





[ चमं के अतिरिक्त वैज्ञानिक पद्धति से भी 
शक्ति का दर्शन तथा बातचीत ] 
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त्त 
महानतम्‌ आश्चयं ` 


किन्तु 


प्रम सत्य 


लेखक १ ` 
सन्त ज्ञानेश्‍वर श्री सदानन्द जी परमहंस 


| 


प्रकाशक १ 


सत्य ज्ञान परिषद्‌, अमरपुरी आश्रम 
पो० भागवत परसा, जि० गोपालगंज 
` ( बिहार) भारत 
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ऊँ तत्सत्‌ 
आध्यात्सिक कान्ति 
प्राथना ` 
यस्य भासा विभातीदं सवे सदसदात्मकम्‌ । 
सर्वाधारं सदानन्द स्वात्मानं तं हरि भजे ।। 


भवानी शंकरी बन्दे श्रद्धाविश्वासरुपिणों। 
याभ्यां बिना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्त स्थमीएवरम्‌ ॥ 


आह्वान गीत 

घिरा समस्त विश्व में अथाह अन्धकार हे । 

मशाल ज्ञान का लिए बढ़े चलो बढ़े चलो ॥ 
हमें प्रभात के प्रकाश से असीम प्यार हे. । 

मशाल ज्ञान का लिये बढ़े चलो बढ़े चलो ॥ 
अखण्ड ज्योति के प्रकाश से निशा समाप्त हो, 
प्रभात के नये समाज का प्रत्यक्ष चित्र हो, 
समस्त शाप ताप ग्लानि दैत्य कालिमा मिटे; 
सभी विवेकशील, पापहीन हों पवित्र हों, | 
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प्रकाश के प्रचार का खुला नवीन द्वार है, 
री मशाल ज्ञान का लिये बढ़े चलो बढ़े चलो ॥ 
युगो युगों से घिरी हुई, डरी हुई दबी हुई, 
“घिसी हुई, पिसी हुई, 'मनुष्यता कराहती; 
युगों युगों के रोग शोक क्लेश दम्भ ढोंग से; 
अधमं के अनेक बन्धनों से मुक्ति चाहती; 
, हमें उबारना इसे अभी सभी प्रकार है. 
मशाल ज्ञान का लिए बढ़े चलो बढ़े चलो ॥ 
भरी हुई मनुष्यता अनेक बार जी उठी, 
सुशान के प्रकाश से मिटी समस्त भ्राम्ति हुँ; 
समाज का स्वरूप जीणं शीणं ध्वस्त सा हुआ, 
तभी सशक्त रूप से हुई अध्यात्म क्रान्ति हें; 
| इसी अध्यात्म क्रांति की उठी पुनः पुकार है; 
' मशाल ज्ञान का लिए बढ़े चलो बढ़े चलो ॥ 


सत्यज्ञान परिषद, . 
अमरपुरी आश्रम ( भागवत परसा) 


७ 
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5». तत्सत्‌ 
_ आध्यात्मिक कान्ति 
महानतम्‌ आश्चर्यं किन्तु परम सत्य 
सज्जनो, | 
: देव दुर्लभ मनुष्य शरीर पाकर भी आप लोग इसे 
व्पर्थं के विषय भोगों में फंसाकर विनष्ट कर रहे हैं । 
"मानव जीवन का परम उद्देश्य परमात्मा, खुदा या 
GO एकरी प्राप्ति.ही है । यदि इसके सिवाय किसी भी 
अन्य विषय वस्तुओं में रगाया जाता है तो आप यह 
जान लेवें कि आप अपने मानव जीवन की हत्या कर 
रहे हैं। आप अपने को अभागा और पापी समझकर 
भऋमवश यह मान बैठते हैं कि परमात्मा, खुदा या 
(501) का दर्शन प्राप्ति तथा उनसे बातचीत हमें नहीं 
हो सकती, परन्तु ऐसी बात नही है, वह सभी के 
लिए है परन्तु केवल हमें जिज्ञासु; श्रद्धालु एवं निष्क- 


पटता पूर्वक उसकी शरणागतिको आवश्यकता है । 
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या ब्रह्माणं विद्धाति पूर्वं मो वै वेदांश्च पुहिणोति 
तस्मं। | 
| 


तेह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मु शरणमहं 
प्रपद्य ॥ स्वे० ६।१८॥ 


उन परमेश्वर को प्राप्त करने का सार्वभौम एवं 
सुगम उपाय सवंतोभाव से उन्हीं पर निर्भर होकर | 
उन्हीं की शरण में चले जाना है। जो परमेश्वर | 
निश्चय ही सबसे पहले अपने नाभि कमल में से ब्रह्मा 
को उत्पन्न करते हैं, उत्पन्न करके उन्हें समस्त वेदों | 
का ज्ञान प्रदान करते हैं तथा जो अपने स्वरूप का 
ज्ञान कराने के लिए अपने भक्तों के हदय में तदनुरूप 


_बुद्धि को प्रकट करते हैं । गीता १०१०] 


| बुद्धि को प्रकट करते हैं। [गीता १०१०) सक शक्ति: 





मान प्रसिद्ध देव परमन्नह्म पुरुषोत्तम को मैं मोक्ष,की 
अभिलाषा से युक्त होकर शरण ग्रहण करता हुँ--ये 
ही मुझे इस संसार बन्धन से छुड़ावें। - | | 
क वह किसी के पाप और पुण्य कर्मों को नहीं 
देखता है । यदि आपको इस बात पर विश्वास न हो . 
. तो देखें भगवान्‌ श्रीकृष्णणी की वाणी-- 
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नादत्ते कस्यचित्पापं न चेव सुकृत विभुः। ` 
अज्ञानेनावृतंज्ञानतेनमुह्मन्तिजन्तवः ॥गी० ५।१५ | 
सवंव्यापी परमात्मा न किसी के पाप कमं को 
और न्‌ किसी के पुण्य कमं को ग्रहण करता है, किन्तु 
अज्ञान (माया) के द्वारा ज्ञान (परमात्मा) ढका हुआ 
है । इससे सब जीव मोहित हो रहे हैं । 
ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः । ` 
` तेषांमादित्यवज्ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्‌॥गी०५।१६ 
परन्तु जिनका वह अन्तःकरण का अज्ञान आत्म- 
ज्ञान द्वारा नाश हो गया है, उनका वह ज्ञान सूयं के 
सदृश उस सच्चिदानन्द घन परमात्मा को प्रकाशता ' 
अर्थात्‌ परमात्मा के स्वरूप को साक्षात्‌ कराता है । 
बन्धुओं, आप लोग अपने को अभागा न समझें । 
आप लोगों के अन्दर जो यह भ्रम समा गया है कि. 
परमात्मा, खुदा GOD या शक्तिका दर्शन तथा उनसे 
बात-चीत हो ही नहीं सकती, यदि कोई कहता है या 
कराता है तो जादुगरी या हिप्नोटिज्म होगा, तो ऐसी 
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वात बिल्कुल ही नहीं है। जादुगरी .या हिप्नोटिज्म 

से परमात्मा, खुदा याऽ0Dको नहीं जाना तथा देखा | 
जा सकता है । यदि ऐसा होता तो विश्व का श्रेष्ठतम | 
जादूगर.पी० सी० सरकार भगवान्‌ ही बन गया होता, | 
परन्तु एक महात्मा भी नहीं बन पाया, केवल जादगर' 
ही बना रहा । इसलिए इस प्रकार के भ्रम में न पड़ें। 
परमात्मा की जानकारी, दर्शन तथा उनसे बातचीत 
के लिए मात्र केवल आत्मज्ञान ही समथ है। योगसे । 


द जा यह काय संभव नहीं, अन्य की तो बात 
भेगा : आत्मज्ञान वही हे. जिसके द्वारा परमात्मा | 
खुदा या ७00 को जाना देखा तथा उनसे बात-चीत 


| किया जाय। इसके अलावा जो कछ जो है वह अज्ञान कुछ भी है वह अज्ञान 
है । यदि आपको विश्वास न हो तो गीता मै श्रीकृष्ण 
जी महाराज कौ वाणी देखें-- १ 
अध्य़ात्मज्ञाननित्यत्वं. तत्वज्ञानाथंदर्शनम्‌ । 
एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यदतोऽन्यथा । 


गी० १३।११ 
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(८ NL) 

_ : अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति ओर तत्त्वज्ञान के 
अर्थरूप परमात्मा को सवंत्र देखना, यह सब तो ज्ञान 
है और जो इससे विपरीत है वृह सब अज्ञान है, ऐसा 
कहा है। 

वेदाहमेतं पुरुषंमहान्तमादित्यवणं तमसः परस्तात्‌ । 


तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्था 
विद्यतेऽयनाय ॥श्‍वे०_ ३८ 


महान से भी महान परम पुरुषोत्तम को. मैं 
जानता हूं । वे अविद्यारूप अन्चकार से सवंथा अतीत 
तथा सुय की भाँति स्वयं प्रकाशस्वरूप है। उनको 
` जानकर ही मनुष्य मृत्यु का उल्लंघन करने में-इस 
जन्म-मृत्यु के बन्धन से सदा के लिए छुटकारा पाने 
में समर्थं है । परमपद की प्राप्ति के लिये इसके 
सिवाय दूसरा कोई मागं अर्थात्‌ उपाय नहीं है । 

एको वशी स्वेभूतान्तरात्मा एकं रूपं बहुधायः 
करोति । 

तमात्मस्थं येऽनपष्यन्ति धीरास्तेषां सुखं शाष्वतं 
नेतरेषाम ॥ कठीपनिषद-२।२।१२ 
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जो परमात्मा सदा सबके अन्तरात्मारूप से | 
स्थित. हैं जो अद्वितीय और स्वंथा स्वतन्त्र.है, संपूर्ण 
जगत में देव, मनुष्य आदि सभी को सदा अपने वश 
में रखते हैं, बे ही सर्व शक्तिमान सर्वभावेन समर्थ 
परमेश्वर अपने एक ही रूप को अपने लीला से | 
बहुत प्रकार बना लेते हैं। उन परमात्माको जो | 
ज्ञानी महापुरुष निरन्तर अपने अन्दर स्थित देखते | 
हैं, उष्हीं को सदा स्थिर रहने वाला सनातन परमा- ' 
नन्द मिलता है, दूसरों को नहीं। 
बन्धुओं ! परमात्मा खुदा, 507 या शक्ति 
| (गैज्ञानिकों को दृष्टि में शक्ति या ऊर्जा शब्द का 
प्रयोग है) के विषय में जो आपको भ्रम हुआ है। 
इसमें आप लोगों का दोष नहीं.है। दोष तो उन 
सन्त, महात्माओं, पण्डितों, भौलबी-मुल्लाओं या 
. आलिमों का है जो अपने तो जाने, देखे नहीं परन्तु , 
परमात्मा या खुदा के विषय-में उपदेश देने छगे। 
भाप ऐसे लोगों की बातें न मानें क्योंकि जो स्वयं 
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नहीं जानता कब वह सही वता सकता है? वह सम्त 
महात्मा, पण्डित और मौलबी, मुल्ला या आलिम, 
नहीं जो परमात्मा, खुदा या (201) को दिखायी देने 
से इन्कार करता हो और वह तो खुद भ्रम में है आप॒. 
लोगों को भी भ्रम में डालकर परमात्मा या खुदा से 
दूर हटाता है, ऐसे लोगों के लिए परमात्मा या खुदा 
अवश्य दूर है, परन्तु ज्ञानियो के पास ही रहता है 
विश्वास न हो तो गीता के अस्तगंत श्रीकृष्णजी की 
वाणी देखें-- | द 
बहिरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव च। 
सूक्ष्मत्वात्तदविज्ञेयं दूरस्थ चान्तिके च तत्‌ ॥ 
गी० १३।१५. 
वह परमात्मा चराचर सब भूतो के बाहर-भीतर 
परिपूर्ण है और, चर-अचर रूप भी वही है ओर 
वह सूक्ष्म होने से अविज्ञेय है । जैसे सूयं की किरणों 
मै स्थित हुआ जल, सूक्ष्म होने से साधारण मनुष्योके 
आता हैँ। वैसे हो सवं्यापी परमात्मा 


समझ में न है) वस ढी सवव्यापी प 
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भी सूक्ष्म होने से साधारण मनुष्यों के जानने में नहीं 
आता है तथा अति समीप ( वह परमात्मा सर्वत्र 
परिपूणं और सबकी आत्मा होने से अत्यन्त समीप ) 

“ हि और दूर (श्रद्धारहित-अज्ञानी पुरुषों के लिए न | 
जानने के कारण बहुत दूर है) में भी स्थित . 
वही हे.। | ह | 

सन्त महात्मा, मौलवी, मुल्ला या आलिम वही | 

जो परमात्मा, खुदा 007 या शक्ति (९1६५) को ४ 

जनाने दिखाने तथा उनसे बातें कराने की बात करता 

हो र को कराता भी हो। विश्‍वास न 


* उत्क्तामत्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितम्‌ । 
विभुढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः । 
गी० १५।१० 
शरीर छोड़कर जाते हुए को या शरीर में स्थित 

हुए द ओर विषयों को भोगते हुए को अथवा तीनों . 
से युक्त हुए को भी अज्ञानी जन नहीं देखते हैं 
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(६१३ ) 
जो बात दवा से हो न सके, 
` वह बात दुआ से होतो है। 
जब मुशिद कामिल मिलते हैं, 
तब वात खुदा से होती है॥ 
कुछ महात्मागण योग के कुछ साधनों को अपना 
कर उसे ही अपने शिष्यों को बतला कर यह कह 
रहे हैं कि यहा आत्मज्ञान, तत्त्वज्ञान या ब्रह्मज्ञान है हो आत्मज्ञान, तत्त्वज्ञान या ब्रह्मज्ञान है 
परन्तु यह 'बात पूर्णतया गलत हे । योग ओर ज्ञान 
_ एक ही नहीं, यह दोनों दो बातें. अथवा क्रियाएं हैं 
एक ही कहने वाला गलत है । परन्तु बातें तो ऐसी 
हे कि महात्मा ज़ी लोगों का दोष कैसे दिया जाय ? 
जिसको जो.जानकारी होगो दूसरों को भी वह वहो 
बतायेगा। जो बात महात्मा जी लोगो 
को भी जानकारी ही नहीं है उसे वह कंसे । 


जता सकते द सकते हं? हाँ दोष सिर्फ हात ही दै. 
जनाते हैं योग की कुछ क्रि को । 
>C-0.M चैकि, कृहूते, हूँ कि यही आत्मशान तथा तान दै... 





जिसकी,» तत विर ति सिके रर 


आक. आक». अन्य“: नम ७७. 











(१४०) 
- और इसी आधारं परे अपने शिष्यो से आत्मज्ञान यां 
तत्त्वज्ञान के शास्त्रीय लाभो को दिखाकर कहते हैं 
` कि यह तुम्हें प्राप्त हौ गया । आप सोचें जब ये लोग 
- योग से अलग कुछ बताते या देते ही नहीं, तव इन. 
लोगों को चाहिये कि शास्त्रों के अन्तगंत योग के 
लाभ-हानि को ही बतावें । परन्तु ये लोग ऐसा नहीं 
करते हैं। करते क्या हैं कि बतायेंगे योग, लाभ 
दिखायेंगे तत्त्वज्ञान या आत्मज्ञान का । यह सब बात 
_ ठीक वैसी ही है जैसे पीतल को सोना कहकर दिया 
) जाय। योग ओर ज्ञान कभो भी एक नहीं हो सकते, 





पनी द विश्वास न हो तो देखें योग 
स्‌ षद क बया कह रहा | 
योगहीनं कथं ज्ञानं मोक्षद i । 
योगोऽपि ज्ञानहीनस्तु न क्षमो मोक्ष कर्मणि 

# ॥ योग त० ॥ 

' इस प्रकार योग के बिना यदि तत्त्वज्ञान दिया 

जाता है तो निश्चित हो है कि मोक्ष नहीं होगा बल्कि 


भ्रम ओर अहंकार .उत्वष्न हो जसी 
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प्रकार ज्ञान विना यदि योग दिया जाता है तो योग 

मोक्ष देने में या परमात्मा को जनाने, दिखाने तथा 

. बातें कराने में बिल्कुल असमथं होता है, क्योंकि वह 

अपूर्ण होता है । अतः दोनों एक दूसरे के लिए अत्या- 

वश्यक होता है । 

एतां विभूति योगं च मम यो बेत्ति तत्त्वत: । 
सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र ख ॥ 

० {ol9 


जो पुरुष मेरी परमैश्वयंरूप विभूति को और 

योग शक्ति को तत्व से जानता ( तत्वज्ञान ) है वह 
पुरुष निश्चल ध्यान योग द्वारा मेरे में एकी भाव से 
स्थित होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। | 
५ अतः ज्ञान बही है जिसके द्वारा परमात्मा, 
खुदा 500 या शक्ति को जाना, देखा तथ 


उससे बातचीत किया जाय । 
यह बात भी सत्य है कि परमात्मा या खुदा ' 
शरीर.नहीं है शक्ति है फिर भी उससे उपयु क्त कांय 
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भात्मज्ञान या तत्वज्ञान के माध्यम से सम्भव ही. 
` नही बहुत ही आसान भी है।' | 
उपयु क्त आत्मज्ञान सन्त ज्ञानेश्‍वर श्रीसदा- . 


नन्द॒जी परमहंस, सत्य ज्ञान परिषद वाले प्रदान 
कर रहे हैं। जो धर्म एवं धामिक ग्रन्थों को नहीं 
मानते हैं उनको भी हमारे यहाँ पूर्णतः “वैज्ञानिक 
पद्धति” से भो जनाई, दिखायी तथा बातें करायी जाती / 
हैं और विज्ञान के प्रमाणो से हो प्रमाणित भीकरायी १ 
जाती हैं जबकि आजकल दुनिया में ऐसा करने वाले 
दूसरा कोई भी सन्त, महात्मा या मौलवी मुल्ला 
| नहीं है । यदि कोई हो तो उसको सूचना देने वाले के 
हम आभारी होंगे यदि वह हमें सुचित कर दें कि 
'अभुक व्यक्ति है । । 
एक नयी दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ 
सम्भोग सन उसमाथि भी भी करायी जाती है जिसमें 
--- जसे राक्षसी रीति या क्रियाकलाप से नहीं 
( शारीरिक नहीं ) । बल्कि पूर्णतः योग के भन्तगंत 
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( १७). 


सम्भोग कराते हुए ॐकारः रूपी माता-पिता से & 
रूपी संतान की उत्पत्ति भी करायी जाती है । यह 
भी विश्व में योग की एक अद्वितीय ही प्रक्रिया है जो 
विशव में किसी भी महात्मा के पास नहीं है। यदि 
हो तो सुचित किया जाय । हम आभारी रहेंगे । 
हमारा प्रत्येक कार्यं सैद्धान्तिक, प्रायोगिक एवं 
व्यावहारिक तीनों होता है जबकि अन्यो का संद्धा- 
/ न्तिकया प्रायोगिक ही मात्र होता है या दोनों 
। हीताहै। 
| संकडो घामिक वैज्ञानिक एवं नास्तिक परीक्षा 
५ करके सत्य घोषित कर चुके हैं। आप भी करके देख 
५. सकते हैं । 
` बन्धुओं, आपकी शरीर अपने भाप में इतनी 
पणे है कि जितनी कहा नहीं जा सकता । यह एक 
ही शरीर-इंजिनियरों के लिए दुनिया की प्रत्येक 
मशीनों ( यन्त्रो) का एक सम्मिलित भण्डार है, 
वेज्ञानिकों के लिए प्रत्येक प्रयोगों के लिए सभी प्रकार 
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( १८.) 
के पदार्थों 'से 'भरा-पूरा प्रयोगशाला है, किसानों 
के लिए समस्त वस्तुओं तथा साधनों से युक्त घरती 
( खेत ) है, मनोगैज्ञानिक के लिए, अति मानस | 
( Super 1280 ) की प्रयोगशाला है और घामिक के 
लिए परमात्मा की जानने, देखने तथा बातचीत | 
कराने वाली साधन स्वरूप है । अर्थात्‌ जो जिस | 
विषय या विभाग का हो उसके लिए 'यह शरीर! . “ 
उसी विषय या विभाग से सम्बन्धित समस्त विषयों | 
पदार्थो एगं साधनों से युक्त है। कमी केवल प्रयोग 
करने वाली जानकारी की है जो जनाने, दिखाने या 
) प्रयोग कराने के बिना स्वतः होना असम्भव है। ' 


यही जनाने, दिखाने तथा प्रयोग कराने वाला कायं 


_सत्यज्ञान परिषद” वाले सन्त ज्ञानेश्‍वर श्रीसदा- 


नन्द्जी परमहंस कर एवं करा रहे हैं । 


_ स्थान-अमरपुरी आश्रम, पो० भागवत 
प्रसा, जिल्ला गोपालगंज, निहार 
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आप जिस विषय या विभाग के हों उसी विषय 
था विभाग से सम्बन्धित ग्रन्थों (पुस्तकों) से प्रमाणित 
कराते हुए उसी विषय या विभाग के वास्तविक 
सत्य परमात्मा, सर्वोच्च शक्ति, विद्यत, ऊर्जा 
( 5716/89 ) का पूर्ण ज्ञान ( जनाने, दिखाने तथा 
बात-चीत कराने वाला ) दिया जाता है तथा चाहने 
वाले को दिया भी जायेगा । आप भी प्रयोगों के द्वारा 
जान सकते हैं तथा कर भी सकते हैं किसी के लिए 


किसी भी प्रकार का भेद-भाव नहीं है । 


सूचना 


बन्धुओं, यदि आप हमारे तथा इस.'आत्मज्ञान” ` 


के विषय में और अधिक स्पष्ट. या अधिक जानकारी 
करना चाहते हों तो दो अन्य पुस्तकें उपलब्ध हैं-- 


(१) परमात्मा का दर्शन-फहाँ और कसे! 
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(२) विश्व के समस्त मदात्मा को धार्मिक | 
जुनौती । महात्मागण तेयार क्‍यों नहीं . 
“ a 
होते ? मल्य १ रु, २५ प्‌, | 
0 णि च्य 
(३) डाक खच अतिरिक्त १ रु, ४० पे, 
इसे पढ्ने से समस्त महात्माजी लोगों तथा उनके . 
गान तथा योग का, ( कितना सही और कितना | 
गछत है ) पता लग जायगा । पुस्तक के प्रकाशन का 
उददश्य-आय करना नहीं है बल्कि अनवरत सेवा 
` काय जारी रहे, इसलिए इसकी लागत को मूल्य के 
रूप में रखा गया । हमारे यहाँ दान लेने-देने की कोई 
प्रक्रिया नहीं है, चन्दा वसुलना हमारे यहां सख्त मना 
` है। इसलिए ऐसा करना आवश्यक हो गया। यदि 
ऐसा न किया जाय तो सेवा कार्य बन्द हो जायगा. 
जबकि हमारा उद्देश्य सेवा काय अनवरत जारी 
रखना है। इन पुस्तकों के अध्ययन से ज्ञान एवं योग 
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हॐ तत्सत्‌ १ 
| द “आध्यात्मिक क्रान्ति” 
` ईदवरीय शुम सन्देश 


महात्मनों एवं सञ्जनों मुझे. इस ईश्वरीय शुभ 
| सन्देश को सुनाते हुए अपार हषं हो रहा है क्योंकि 
' - यह ईश्वरीय शुभ सन्देश’ है । वतमान समय में घमं 
| के अन्तर्गत भीषण संकटपूर्ण समय है जो सामान्य महा- 
त्माओके मान का नहीं था ओर न है ही । उदाहरणाथं 
- रजनीश जैसा शैतान भी अपने को अवतारी (भगवान) 
घोषित करने लूंगा है । आप जरा सोचें कि फिर घमं 
को क्या स्थिति होगी ? ऐसे ही विशद घामिक संकट 
का समय हिरण्यकश्यप, रावण एवं फंस के समय में भो 
हुआ था जो महात्माओं या समाजके लिए अपार कष्ट- 
दायी हुआ था जिससे महात्माओं एवं सज्जनोंकी रक्षा - 
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( २२ ) 


स्थापनाके लिए प्रभु को अवतार लेना पड़ा था । | 
प्रमाण देखें - | 

यदा यदा हो धर्मस्य ग्लानिर्भवति : भारत । | 
अभ्युत्यानम घमंस्य तदात्मानम्‌सुजाम्यहम्‌ ॥ | 

गी० ४।७ | 

- परित्राणाय साधूनाम्‌ विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । | 
चम संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे ॥ गी०४।८ | 

| 

| 


अर्थात्‌ जब-जब घर्म की हानि होती है और 
अधम का विकास ( उत्थान ) होता है, दै अजु'न ! 
तब तब ह धार लेते हैं। 
महात्मनों एवं सज्जनो की रक्षा और दुष्टों के 
पाश तथा घमं को स्थ ग-यग में 
. अवतार लेता हूं । इ तिर I न 
जब जब होंहि धरम को हानी, 
बाढहि असुर अघम अभिमानी । 
तब तब घरि प्रभु मनु शरीरा, 


. हरहि दयानिधि सज्जन पीरा 
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ऐसी ही परिस्थितियां अब पुनः आयी हैं तब 
प्रभु पुनः अवतार लेकर (सगुण शरीर घारण करके) 
आ गये हैं और अपना कार्य प्रारम्भ कर दिये हूँ। 
यह घड़ी बहुत बीहड़ ( संकटमय ) है। आप लोग 
एक जुट होकर आय और इन्हें जाने देख तथा बातें 
करते हुए पहचानें । 

आप विष्णु, राम, कृष्ण आदि जिस रूप में दर्शन 
दिये होंगे, हमारे यहां गुरुदेवजी उसी रूप में करायेंगे । 
इसका सत्य प्रमाण आप द्वारा प्रतिपादित सद्ग्रंथ 


( वेद, पुराण, गोता, रामायण, बाइबिल, कुर्शान ) , 
` आदि ही होंगे जो सत्य का निर्णय करायंगे । मनमाना 


नहीं है। जिस तरह नारद, ध्रुव, हनुमान, प्रह्लाद, 
सेबरी, उद्धव, अजु न, गोपियाँ, मूसाअली, घिवेकानच्द 
आदि ने दर्शन एगं बातें किया था । ठीक उसी तरह 
आप लोगोंको भा कराया जायेगा। इसमें कोई कीमत 
नहीं; कोई परेशानी नहीं, कोई कष्ट नहीं आप आगे, 
जानें, देखें तथा पहचानकर इनका बन्दर भालू जिस 


तरह राम का साथ दिये थे, उसी तरह साथ दें 
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ताकि पुनः ये दुष्टों एगं अघाभिको से जुझकर संघर्ष 
- गर सज्जनता एगं सज्जनों की धम एगं धामिको की 
स्थापना एगं रक्षा आसानी से कर सके | 
` सावधान हो जाओ, घड़ी आ गयी है; समय आ 
गया है अब सोचने विचारने का समय नहीं रह गया 
हे । शीश्नता करो नहीं तो जिस तरह राम और कृष्ण 
के समय में भी जब ऐलान किए तब विचार करते 
रहे और जब चले गये तब पछताने छगे। उसी तरह 
आप लोग भी पछताने लगोगे । 
. देखो!श्रीराम जी और श्रो कृष्ण. जी शरीर 
वा मे और ऐसे हो ऐलान किए परन्तु 
fe धु, महात्मा एब सज्जन लोग विचार 
ह्‌ गये, विद्वान एगं बलवान अहंकारी गण जो 
राक्षसी वृत्तियों एव कार्योमें संलग्न थे उनसे जझ गये 
सघष करने लगे। आप लोगो जँसे साधु महात्माओं | 
१ सज्जन लोग लोक लज्जा से, अप्र या डर से 


ollection. Digitize 


या विचार करते रह ह 6 | 
करते रहने से साथ ढा द पाये परन्तु, है 
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प्रभु को कया परवाह ? वे वन्दर, भालुओं तथा अजून 
एवं गोपियों आदि को ही लेकर अपना लक्ष्य “पुरा 
कर लिए । क्या प्रभु का कायं भी होने को बाकी 
रहेगा ? कदापि नहीं । परन्तु होता क्या है, आप 
लोग अपना,सोचो, समय परं पहचानने की कोशिश 
नहीं करते हो और चले जाने पर पछताते हो, हाय- 
हाय करते हो, रोते हो कि हम पहचान नहीं पायै, 
सेवा नहीं कर पाये । | 
सावधान होकर सुन लो पुनः पछताने से बचो, 
प्रभु जो अवतार लेकर आते हैं और आये हैं साथ 
दो, खुलकर साथ दो, सोचो विचारो मत, जितना 
शीघ्ष हो सके साथ देने के लिए तैयार हो जाओ। 
बन्दर, भालुओं की तरह इनकी सेना बनो। भक्त 
बनो, सेवक बनो, भवसागर से पार होवो ऐसा समय 
बार-बार नहीं आता । 


आप.लोग सोचते होंगे कि भगवान ऐसा ऐलान 
करता है, कभी नहीं । आपने शास्त्र देखा नहीं है, 
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ऐसा ही करता है । और क्यों करता है इसका एक 
मात्र कारण यही है कि हजारों वर्षो तक आप छोगों 
के पूजा करने, सेवा करने, भजन करने एवं प्राथंना 
करने पर तो आता है ओर विना ऐलान ही किए 
चला जाय तो आप लोग मनवे नहीं करोगे कि बहू ` 
, भाया था। इसोलिए उसे ऐसा ऐलान करना पड़ता 
जं जिस तरह पहचानने वालों ने पहचाना था, आप > 
पहचान कर सकते हैं, इसीलिए तो ऐ 
a rt mores | 
१02 साधु, महात्माओ, सज्जनों एवं नों; 
| हओ नहीं, छोड़ो लोक-लज्जा को छोड़ो ईर 
या भय को। उतरो! अपने मालिक के साथ। 
राक्षसों से पुनः धरती को साफ करके घमं की. 
स्थापना करते हुए घरती को देवताओं, साधु 
मदात्माओ, सञ्जनों से युक्त करके संवग बनाओ।' 
सतयुगी राज हो, सत्य ही प्रत्येक बातों एवं 'कार्यो 
का आघार हो, आचरण ही घनं हो जो जितना 
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चाहे कमा ले, बनाले। मत सोचो, लज्जा छोड़ो, 
डर भय छोड़ो, घमं एवं घामिकों, सज्जनता एवं 
सज्जनों के लिए .सब मिलकर आध्यात्मिक क्रान्ति 
लाओ । धर्मं के नाम पर अधर्म कौ एवं परमात्मा के 
नाम पर अपनी पूजा कराने वालों से सीधे संघर्ष के 
लिए (आध्यात्मिक रूप से ) तैयार हो। यों चुप्पी 
साधकर बंठे हो? मालिक आप लोगों के लिये ही तो 
आता है भौर पुनः आया है। अब क्या देरी है अब 
| किससे लज्जा है? अब किसका भय हे? उठो जागो, 
। अपने मालिक को पहले जानों, देखो तथा बात-चीत 
। करते हुए पहुचानों तथा भक्ति और सेवा ( घामिक 
संघषं ) के लिए तैयार हो जाओ। -~ 
हम बार बार कह रहे हैं, विचार मत करो देरी ' 
होगी,-शीश्रातिशीध्र यानी जल्द से जल्द अपना कार्यं 
आरम्भ कर दो क्योंकि वह (प्रभु) निश्चित समय के . 
लिये आता है ओर आया है । उसको अपने समय के 
अन्दर ही अपना कार्य करके पुनः अपने परमधाम को 
धापस हो जाना है। जल्दी करो! जल्दी करो! . 


जल्दी करो !!! 
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हम चिल्ला रहे हैं, बता रहे हैं तथा आप तक 
यह ईश्वरीय शुभ सन्देश पहुंचा दे रहे हैं । देर होने 
पर आप जानें । पछताना पड़ेगा, खूब पछताना पड़ेगा, 
रोवोगे मगर पावोगे नहीं और सीना पीट-पीटकर 
पछताओगे । भट | 


व्यि 
SR i a आडी 


आपका सद्भावी 

श्री देवेन्द्रदास जी 

सत्यज्ञान परिषद 
अमरपुरो आश्रम, (भागवत परसा) 
॒ न गोपालगंज ( बिहार ) भारत 
शना वराट सत्संग समारोह 


दिनांक १८-१२ ८० से २५- १२-८० तक | 

ब Es वजे से १० वजे तक सायं ७ बजे से 
रात्र तक | १८ १२-८० को से सत्सं 

जर होगा । & ० का शास से सत्सग. 

इसमें परमात्मा का दर्शन तथा बात-चीत भी 
१६-१२-५० से २८-१२-८० तक करायी जायगी । 
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| ( १ ) अमरपूरी आश्रम दक्षिण तरफ से आने 

। वालों के लिए वाराणसी-भटनी जं० सिवान जं० से 

। प्राइवेट बस द्वारा बथुआ बाजार के पास ( मणिपुर 
| “नहर पुल से १ फर्लांग पश्चिम में FR 
| (२) पुरब से सोनपुर-सिवान जं० से उपरोक्त 
| विधिसे। 

| ( ३) पश्चिम से~गोरखपुर-सिवान से उपरोक्त 
विधि से या गोरखपुर सिवान जं० लूप लाइन से 
हथुआ स्टेशन ( मीरगंज) से उपरोक्त बस सेवा 
` सुविधा उपलब्ध । 


| 
| 
| 
| नोट : 


सत्यज्ञान परिषद 
अमरपुरी आश्रम 
पो० ( भागवत परसा ) 
जिर गोपाल्गंज-बिहार 
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भागो मेरे प्यारे भाइयों, सीखो सत्यज्ञान को । | 

तीन लोक में सन्त बड़े हुँ, दिखलाते भगवान को ॥ | | 

॥ टेक ॥ . | 

मानुष जनम बड़ा सुखदाई, बिन जाने जग में भरमाई। ' | 

चौरासी में मत भटकाओ, अपनी प्यारी जान को ॥ | 

SF _ ॥ तीन०॥ | 

| सन्तो की संगति में बैठो, हंसों की पंगति में बैठो। ' 

बगुलेपन को बिल्कुल छोड़ो, त्यागो मान गुमान को ॥ . । 

ु $ ॥ तीन०॥ ` | 

दिव्य ज्योतिका दर्शनकर लो, सत्यनाम हृदयमें घर लो। | 
¦ पब तुम कर लोगे असली और नकली की पढ्चान को॥ 
॥ तीन० ॥ 


|| 
| 
| 
१ | 
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अमरपुरी भागवत परसा में, जनम मरण मिट जाथगा। 
| सद्गुण सन्त दथालु दाता, देते पद चिर्वाण को॥ 
॥ तोन० ॥ 
। सुन लो यह है दास की अरजी, मानो जो हो तुम्हारी 
| , . मर्जी। 
| मैं तो कहता भरी सभा में, सद्गुरु के एहसान को ॥ 
| क ॥ तीन० ॥ 
| आओ मेरे प्यारे भाइयों, सीखो सत्यज्ञान को । 
| 
| 


~ a nnn ss 


तीन छोक में सन्त बड़े हैं, दिखलाते भगवान को ॥ 
रामजनम यादव 
ग्राम पो०--वसगित 
जिला आजमगढ़ 
| उपदेशी--सत्यज्ञान परिषद 
. अमरपुरी आश्रम 





| 
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